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वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 


ज्ञापन 


नई दिल्ली . 14 अगस्त , 1991 


विनीय प्रणाली पर ममिनि 


सनि गठित करने एक निर्णय लिया है । ममिति में निम्नलिखित 
गामिल होंगे : - - 
। श्री एम . नरसिंहम 

अध्यक्ष 
2. उपगवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक 

सदस्य 
बैंकिंग परिचालन ) 
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक 

सदस्य 
4 अध्यक्ष भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
5. अध्यक्ष भारतीय प्रौद्योगिकरण तथा निवेण सदस्य 

Frगम 
6. मन श्राफ 
7. श्री बाई एक गाने गाना 
श्री भृणाल उत्ता चौधरो 

सदस्य 
9 अपर मचिव ( वैविग ) 

मदस्य मचिव 
3 ममिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे ..- - 
( 1 ) मिनी प्रणाली को विद्यमान संरचना और उनके विभिन्न सघटकों 

की जांच करना पीर प्रणाली की कार्य कुशलता और प्रभावकारिता 
तथा विशेष रूप मे वाणिज्यिक बैंकों और पित्तीय सस्थाओं के 


का . आ. 519 ( अ ). - -पिछले दो दशकों में हमारी विनीय प्रणाली के 
भौगोलिक कवरेज और वित्तीय प्रसार में अगाधारण विस्तार हुआ है । 
वित्तीय क्षेत्र का विकास एक मुख्य उपलब्धो रे गोरा हमारी वचत दर 
में , विशेष तौर पर पारिवारिक क्षेत्र में , महत्वपूर्ण महाया की है । तथापि , 
हाल के वर्षों में प्रणाली में कुछ अन्य अनन्यताएं और कमजोरियां देखने में 
आई हैं तथा इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है ताकि वित्तीय प्रणाली और 
अधिक कुशल तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकाम करने में अपनी 
भूमिक निभा सके । 


सदस्य 


2. अतः वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन , कार्यों और प्रक्रियाओं के 
सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार दे . उच्च स्तरीय 
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कार्यपालन में मिनज्यपना , नामदेडो पीर नाम ना के भर में 

1. Shri M , Narasimham 

Chairman 
सुधार लाने के लिए गुमाय देना . 

2. Deputy Governor , RBI 

Member 

( Banking Operations ) 
( 2 ) मंगठन ,स्मक पणालियां और प्रक्रियामा तथा प्रपत्रीय नीतियों में 

3 Chairman , State Bank of India Member 
मृधार और उसके माधुनिकीकरण के लिए सिफारिणें करना ; 

4 . Chairman, IDBI 

Member 
( 3 ) प्रणाली में और अधिक प्रयोगात्मक अममा नाने के लिए सिफा 
रिणें करना ताकि बैंक और विसीय संस्था अर्थव्यवस्था का ऋण 

5 . Chairman , ICICI 

Member 
संयंत्रो उममोई प्रावगायों को पधिक कारगर लग में पूरः 

0 . Shri Manu Shroff 

Member 
कारने में मक्षम हो सके ; 

7 . Shri Y . H . Malegam . 

Member 
( 4 ) विभिन्न बिनीय संस्थानों के पंजी हाच की पागत , संरचना पीर 

3. Shri Mrinal Datta- Chaudhuri Member 
पर्याप्तता की जांच करना मथा इस संबंध में उपयुक्न सिफागिणे 9 . Additional Secy. (Banking ) Member- Secretary 
करना ; 

3. The terms of reference of the Committcc will 
( 5 ) वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थानों की संबंधित 

be as follows . - - - 
भमिकाओं की समीक्षा करना और उनके मंलिन विकास के लिए 

( i) To examine the existing structure of the 
मिपारिश करना; 

financial system and its various components 

and to make recommendations for improv 
{ 6 ) विसीय क्षेत्र म , विशेष रूप वाणिज्यिक बैंकों और मावधि 

ing the efficiency and effectiveness of the 
ऋणदात्री मंस्थानों में , विभिन्न निकायों से संबंधिम वर्तमान पर्यवेक्षी 

system with particular reference to the eco 
छपवस्थाओं की समीक्षा करना और उचित तथा कारगर, पर्यवेक्षण 

nomy of operations , accountability and 
मुनिश्विन करने हेतु सिफारिणं करना ; 

profitability of the commercial hanks and 

financial institutions; 
( 7 ) बर्नमान विधायी फ्रेमवर्क को ममीभा करना और सिफारिशों को 

( ii ) To make recommendations for improving 
कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक मंशोधनों का सुझावा बेन, भिरके 

and modernising the organisational systems 
मंमंध में विधायो परिवर्मन अपेक्षित हो सकते है । 

and procedures as well as managerial poli 

cies; 
( 8 ) किसी अन्य विषय पर सिफारिश करना जिसे ममिति जांच .विपा 

(iii ) To make recommendations for infusing 
के लिए मंगन ममझे या कोई संबंद्ध मामना जिसे भाग्म मरकार 

greater competitive vitality into the system 
मार, विशेष रुप में समिति को भेजा गया हो । 

so as to enable the banks and financial insti 
समिमि अपनी रिपोर्ट 15 नयंबर, 1991 तक प्रस्तुत कर देगी । 

tutions to respond more cffectively to the 

emerging credit needs of the cconomy : 
मनयमा, किमी विशिष्टि मामले पर मभिषि अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर 

(iv ) To examine the cost, composition and ade 
सकती है । 

quacy of the canital structure of the various 
स एफ. ! 6 ( 5 ) 91- मी. ओ1] 

financial institutions and to make suitable 

recommendations in this record ; 
के भे , रही, अपर मचित्र 

( v ) To review the relative roles of the different 

types of financial institutions in the financial 
MINISTRY OF FINANCE 

system and to make recommendations for 

their balanced grovih ; 
( Department of Economic Affairs ) 

( vi) To review the xisting supervisory arrange 
(Banking Division ) 

ments relating in the various entities in the 

financial sector, in particular the commercial 
MEMORANDUM 

hanks and the term lending institutions and 
New Delhi, the 14th August , 1991 

to make recommendations for ensuring an 
COMMITTEE ON THE FINANCIAL SYSTEM 

propriate and effective supervision ; 
S .O . 519 ( E ). — The last two decades have seen a 

( vii ) To review the existing legislative frame 
phenomenal expansion in the geographical coverage 

work and to suggest necessary amendments 
and financial spread of our financial system . The 

for implementing the recommendations that 
development of the financial sector is a major achi 

may require legislative change : 
ereinint and it has contributed significantly to the in 

(viii) To make recommendations on any other 
crease in our savings rate , especially of the hou chold 

subject matter as the Conmittee may consi 
sector . Jn recent years, however , certain rigidities end 

der germane to the subject of enquiry or 
weaknesses have developed in the system and these 

any related matter which may he specific 
have to be addressed to on :ble the financial system 

cally referred to the Committee by the 
to play its role in ushering in a more efficient and 

Government of India . 
competitive economy. 

4 . The Committee will submit its report by 15th 
2 It has, therefore , been decided by the Govern 

Novepiber , 1991. The Committee may , however, sub 
ment of India to set up a High Level Conmittec to 

mit an interim cons ! on any specific matter. 
examine all aspects relating to the structure, organi 
sation , functions and procedures of the financial 

INo , F. 16( 5)/ 91 - B. O . ] 
system. The Committce will consist of the following : 

K . J. REDDY , Addl. Secy . 
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